मरना भला है उसका जो जिये अपने लिये । 
जीता है वो जो मर चुका हो कौमके लिये। 


सस्थपादाक-- 
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राजपाल, लाहर । 
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विक्रमी संबत १६८३ बारह आने | 





ध्काशक--- 
गोबिन्दराम हासानन्द, कलकत्ता 


राजपाल, लाहोर । 
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मुठ्रकफ -- 
गांबिन्दराम वमा/ 
बदि्क प्रेस ८१ रामकुमार रक्षित लेन 
कलकता | 


बलिदान -चि त्रावली । 


आक्कथन । 





संसारमें जो जन्प लेता है वह मरता भी भ्रवश्य है। परन्तु सबकी घृत्यु एकसी 
नहीं होती। एक पुरुष वे होते हैं कि जिनकी मृत्युका मनुष्य-समाजमें कोई प्रत्यक्त 
परिशाय ६दृष्टिगोचर नहीं होता और दूसरे पुरुष वे होते हैं कि जिनकी म॒त्युसे समानों में 
विशाल परिवर्तन हो जते हैं, राष्ट्रों क्रान्ति बच जाती है भोर संसारमें हलचल दिखायो 
देने क्षय पड़ती है। पहिली श्र णीके लाखों ही पुरुषोंकी प॒त्युयें संसारमें ;तिदिन होती 
हैं परन्तु मनुष्य समाजमेंसे उनंकी गिनती कय हो जानेकी किसीको खबर तक नहीं लगती 
संसारका सब कारबार मामूली तरीकेपर चलता रहता है; परन्तु दूसरी श्र णीके पुरुषोंमेंसे 
कभी कदास बरसोंमें एकाधकी य॒त्यु होती है भोर समाजका प्रत्येक व्यक्त उसके अभाव 
का झनुभव करने क्षग जाता है, लोगोंके कारबार बन्द हो जाते हें ओर बहुधा उस महा- 
पुरुषके कार्यकी पूर्तिके लिये तमाय समाज उठ खड़ा होता है। इसका कारण क्‍या है ? 
इसका कारणा है कि उक्त दूसरी श्रंणीके महापुरुष अपने लिये नहीं लीते वे समाज) 
रशष्ट्‌, मनुष्य जाति!और सिद्धान्तोंके लिये जीते हैं ओर उन्हींके लिये परते हे। ने मरते 
हुए अपने प्रिय आदक्शोंके लिये प्राण न्योछावर करके दुनियांके सामने एक नमूना रख 
जाते हैं जिसको देखकर भनन्‍्य मनुष्योंको भी उनके आादश्शकी पूर्तिके लिये उत्साह होता 
हं। यही कारण है कि बहुबा जो कार्य महापुरुषोंके जीपनसे सिद्ध नहीं होते, बे नकी 
मुत्युसे हो जाते हैं। इसलिये उनकी पृत्युभोंको मृत्युन॒ कह कर बलिदान कहा जाता 
है। भारतवर्षका इतिहास इस पश्रकारके बलिदानोंकी कयाओंसे भरा पड़ा है। यदि 
इन सब बलिदानोंकीर कथाभोंका संग्रह किया लाय तो एक, 'बुहत्कथा-सरितसागर' बन 
शाग। इस 'बलिदान-चित्रामक्ली के रूपमें उसी सागरके अभ्रमुतकी एक भंजलिमात्र हम 
अपने पाठकोंकी सेबामें भर्पण कर रहे हैं। इस अंलक्षिमें केवल उन्हीं बलिदानोंका 
संप्रह किया गया है जे. भपेसाकृत आधुनिक हैं झोर इसी कारण अधिक प्रसिद्ध हैं। 
यदि :स चित्रापलीसे पाठकोंका कुछ भो मनोरज्जन हुआ ओर उन्होंने इमें उत्साहित 
कियां ती और भी पुष्पोंकी भ्रज्ञसि उनकी सेवामें उपस्थित की जायगी । 





गुरु तेगबहादुर । 
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ह सिखोंके नो गुरु थे। परन्तु 
पिश्ोंके सनन्‍्मुख्ल धर्भपर बलि 
दान होनेका उदाहरण रखने 
वालोंमें इनकी गणना प्रथम है । 
इनको जन्प मारगशीष संवत 
१६७८ विक्रपी में शहर अश्ुतसतर में हुआ था। 
सिोंके छठे गुरु हरगोविन्द जीके यह सबसे छोटे 
धुश्न थे। इनकी माताका नाम था नानकी। इनका 
विवाह उस समयकी रातिके अनुस्तार आठ वर्षकी 
आयुमें ही हो गया था। 

संवत १७२१ में आठवें गुरु हरकिश्नन का 
देहसीपें चेचकके रोगसे देहान्त हुआ। देहांतसे 
' बहिले हो उन्होंने अपने एक शिष्पको एक नारि- 
शर्त और पांच पैसे देकर तेगरहांदुरके पास गुरुकी 
मधीके सत्र चिन्ह भेन दिये थे। गुरु बननेके एक 
बष बाद उस सपपक्ी परिस्थिति के अतुत्तार 
अपने सब शिष्योंकों संगठित तथा पधर्य प्रचार 
करनेके लिये इन्होंने एक लम्ता दोरा लाया । 

दोरेसे लोटकर जर गुरु पंजाब पहु चे तब अनेक 
लोगोंने बादशाह ओरंगनेबके जुल्वकी शिक्रायत 
की। काश्मीरके बहतसे ब्राह्मगा भी इनके पास 
रखा पह चे। इन्होंने उनकी पुकार सुनकर कहा 
कि इस समय धर्मका रक्ताके लिये किसी सर्च 
आभिक महापुरुषके बलिदानकों आवश्यकता हे । 
कहते है कि उस समय इनका पुत्र गाबिन्द- 
सिंद इनके पाप वेठा था । उपने कहा कि पिता 
जौ आपसे बदकर सथा धार्मिक पहापुरुष कोन 





हो सकता है। बस, इनक दिलको यह बात 
लग गयी और यह अपने पांच सो शिष्योंकरे 
साथ देहलीकी ओर चल दिये। बाकी शिष्पोंको 
तो रास्तेमें ही छोड़ दिया, केवल पांचके साथ यह 
आगे बढ़े। आगरा पह चने पर भ्रोरञ़्मेबके दूतों- 
ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया। देहली ले 
जाकर इनको कोतवालीके पास एक मकानमें बन्द 
रखा गया। प्रतिद् हे कि वह प्रकान वहों था 
जहाँ आनकन चदनो चोकपें सिल्योंका गरुद्वारा 
है। ओरड्नेबने पहिले तो इनपर कई प्रकार से 
मुसनपान होनेके लिये जोर दिया परन्तु जब ये 
नहीं माने तो इनके साथ आये हए पांचों शिष्यों 
को अन्‍्यन्त अथानु षिक क्र रताग्रोंके साथ यारा 
गया। मोतीदास नापके शिदप्री भिन्‍्दाही भरे 
से चिरवाया गया। भाई दयालाको लोहेके गरम 
टेगयें डलवा कर भुनरा डासा। और भन्य तीनों 
के साथ भी ऐसे ही क्रर व्यवहार किये गये । 
अन्तको गरू तेगबहादुरका भो सिर काटने का 
हक्‍प हआ। यह उधस्त सबय ब रगदके पेड़के नीचे 
बैठे जपन्नोकों पाठ कर रहे थे। मल्साद आया 
ओर विर पड़से अलग कर दिवा। इनके शरीर 
को गरके दो हिवु॒प, जो बाप शोर बेटा थे, बड़ी 
वीरतासे गरू ग।विन्दसिंहके पास लाये । कथा 
कि शाह पहरेदारोंके सन्देहसे बचनेके लिग्रे बाप 
का सिर ओर बड़ जुर। करके तेगूबहदुरके लिए 

र धड़कों जगह रख दिये गये झोर बेड ले गरुके, 
सिर आर पका गह गो विस्द सिंहके पास पह चा 
दिवा। यह घटना संगत १७३१ को है 


[ ३ ) 


व्नदान-चित्रावलो -- 





सिखोंके नोवें गुरु तेगबहादुरजों का कटा हुआ शिर अलग उललादके हाथ में । 


वल्निदान-चित्रावलो--- 
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फतहसिंह ओर जोरावरसिंह जोने जी दीवारमें छुने जा रहे हे | 


गुरु गोबिन्दार्सहके पृत्रोका आत्मेःत्सर्ग। 


+++4/ डक ० « 


रु तेगबहादुर के कत्लसे € उनके पुत्र, 
सिखोंके दसवें गुरु) गुरु गोविस्द्सिह 
को बड़ा क्रोध हुआ ओर उन्होंने 
पंजाबसे मुगल राज्यको उठा देनका 
टढ़ संकल्प कर लिया। इस संकर्पकी 
पूर्तिके लिये उन्होंने बड़ी भारी सनाका संगठन 
किया ओर अनेक स्थानों पर मुगलोंको पराजित 
किया। उन्होंने अपने को राजा घोषित करके, 
आनन्दपुर, नाइन ओर चमकीर नामके स्थानोंपर 
झपने तीन किले भी बनवायें। इससे दिल्लीके 
बादशाह ओरड्रजबको बडी चिन्ता हुईं। उसने 
लाहोर ओर सरहिन्दके सवेदारोंकी मिलकर गुरु 
गोबिन्दर्सिहकी दबानका हुक्म भजा । तदनुसार 
गह गोबिन्द्सिह पर इन दोनों सृद्रेदारोंकी सम्मि- 
लित शक्तिने हमला किया ओर उनको आनन्द- 
पुरके किलेगें जा घेरा । उस समय गुरू गोबिन्द 
सिंह बड़ी कठिनाईमें पड़ गये ओर अन्य उपाय 
न देखकर उन्होंने जोरावरसिंह ओर फतहसिंह 
नामके अपने दो छोटे पुत्रों ओर माता गृजरीजी 
को चुपचाप किलेस निकालकर परके एक पुराने 
रसोइये गंग ब्राह्मणके साथ बाहर भेज दिया। 
नहीं मालम कि ब्राहमण नामके साथ ही लालच 
स्वाथ ओर विश्वासधातका कुछ सम्बन्ध ह यो 
क्या, कि गंगू ब्राह्मणने भी वही किया जो हिंदु- 
स्थानके इतिहासमें भ्रनेक नीच कुस्सित ब्रोह्मण 
कर चुके हैं। तीस बर्षसे जिस घरानेने उसे 





आ्राश्रय दिया था, उसने उसीके नन्हे नन्हे बालकों 
के साथ क्र र विश्वासधात किया । 

गूजरीजीक पास कुछ नवाहिरात ओर आभू- 
पण थ। इन पर अपनी जातिके स्वाभाविक 
गुणानुसार नीच गंगका मन चल गया आर उसने 
जाकर मुसलमान अधिकारियोंकोी गुरू गोबिन्द- 
सिंहको माता तथा छोटे पुत्रोंकि विषयमे खबर 
कर दी। जवाहिरात तो गंगके हाथ क्‍या 
लगने थे! बे तो लुट र मुसलमान शासकोंके 
हिस्सेमें आये, परन्तु गूजरी जी अपन पातों 
सहित गिरफ्तार करके सृब्रा सरहिन्द वजारखां 
के सामन पहु चार्यी गयीं। इस व्जीरखांका गुरू 
गाविन्दससिहन कई बार हराया था । इस कारण 
यह उनसे जला बाठा था। उनके ब॑ंटांकों अपने 
सामने बंद दखकर बड़ा प्रसन्न हुआ । इन तानों 
को उसने किलके एक बुज॑में केद कर दिया ओर 
काजियांस सलाह करके लड़कोंस कहा कि तुमका 
या ता मुसलमान बनना पड़ें गा ओर या तुम जोते 
जी दीवारमें चिन दिये जाओगे । बोर पुरुष के 
वीर पुत्रोनि शत्र का धम स्वीकार करनेको अपेक्षा 
दीवारमें चिना जाना अधिक सम्मानास्पद समझा । 
वजोदखांन उनकी सरहिन्दगम ही जीत जी दीवारपें 
चिनवा दिया । गूजरीजी यह समाचार सुनते ही 
मूछित हो गयी ओर किलेके बुर्जते गिरकर 
पर गयीं। जोरावर सिंह आर फतहसिंहकी आयु 
इस समय क्रमशः सिर्फ ८ ओर € वर्षकी थो । 


[ ३ | 


वीर बेरागी बन्दा । 


्ि हे सफर गोविन्दर्सिहने पंजाबसे मुसल- 
है गम | यानों की शक्तिकों उखाड़ दने 
हि न्‍ का जो पुणय कार्य आरम्भ किया 
720 <था उसको पूरा वोर बरागो बन्दाने 
किया। बोर वरागो बन्दाका नन्प 
का नाप लक्यणदेव था। यह पंजाबकों पहाड़ो 
रियासत पोंछमें एक राजपूतके घर उत्पन्न हुआ 
था। अपनो नोनवानोको उम्रपें हो)लक्षपण वेरागो 
घनकर साधग्मोंकी एक पयढलोके साथ दत्तिणको 
आर चला गया। 

जब गुरु गोबिन्दर्सिर आनन्दपुर शी लड़ाई 
सें पराजित होकर निराशाकों प्रवृष्थामें भटकते 
हुए दक्षिण पहुंच तब वहां इनकी लक्ष्मण वेरा- 
गीसे भेंट हुई। दोनोंका पिनाप क्या हुआ पारत 
ओर लोहेका पेल हो गया। गुह गोबिन्दसिंहने 
सदपतण वेरागोंके बोरताके गुणों परख कर 
छसे आज्ञा दी कि पंजाबमें जाकर मुसलपानोंकों 
धक्तिका नाप्न करो । लक्ष्णण वेरागोने उसी 
समयसे अपने आपको गुरु गोबिन्दसिंहका बन्दा 
अर्थात्‌ दास पाना था, इस कारण यह हनिइ[सर्वे 
बोर बन्दाके नामस हो पसिद्ध हुआ । 

बोर वेरागों बन्द ने दक्षिणसे रवाना 
होते हो सेन्प-पंग्रह भारम्म कर दिया ्ोर 
बराबर मुप्तनपानोंसे लड़ते लड़ते पंजाब 
पुचा। इस - कारण पंजाब पहुंचते हो 
युह गोबिन्दरसिंकक जिछड़े हुए सिंह सिछ 
बन्दाके साथ ह! गये ओर मुसलपानोंके दिलमें 


कै 





होल बेठ गयी। घन्दा कई बार तपाप पंजाक 
प्रतिमें आंधोकी तरह घूम गया और जहां कई 
कोई मुपलपान प्रिनना उत्क्ना सिर उड़ाकर साफ 
कर दिया। उपने ऐनान कर दिया था कि जो 
कोई चोटो भोर जनेऊ दिखा देगा वह बच 
जायगा नहों तो उपका घिर धड़पे जुद्य कर दिया 
जायगा। उप्तक्ा पंजाब ऐसा भातवडु छा गया ! 
था कि लाखोंको तादादयें मुपतवान भा आकर 
उसके शिष्प बनने लगे। परन्तु इतने विजय 
करके भी बन्दा बेरागांही बना रहा। उसने 
एक विवाह कर लेतेफे प्रतिरिक किपो फिप्षओे 
राज-पाटका भोग नहीं किया । 


जब बन्दाके विहद्ध सर चाठे विक्न हो ग्षों, 
तब दिखलोके बादशाह, फह खतिपरने सिर्तों 
में फूट ढालने का प्रन्तिप भ्न्न फेंका ओर हसमें 
उसे पूरो सफलता पिनो। गृह गोबिन्द्रसितको 
ख्री सुन्दरीनो उन दिनों दिरनोमें है रहतो थीं । 
उनको खुग्मापर भीर हल्जा काके उनको फ ख- 
सियरने भ्रपनी तरफ मिला कर उनसे सिलोंके 
नाम एक पत्र लिखापा कि बनन्‍्दा स्वयं गुरु 
बनना चाहता है, उसका क्रिसो भी सिखको 
साथ न देना चाहिये । इस पत्रके द्वारा सिखोंमें 
इतना पतन दुप्रा कि बुर ते िवेति ॥) सासति- 
के वतन पर सिपाहो को भोर १) मासिक पर 
हवनदरोकों नोफरी बार वादों फो नो काो। अन्त 
को वोर बन्दा ओर उप्तके साथियों को गिरफ्तार 


[ ७ ] 


4४8 


| न 2700 कक $ कर ॥ ॥ ५ मे $ "५ सा ५0 कं ०७४ १७४४७७४७७४७७७४७७७४७७ ०4७ 

हु] 2 डे + 5 ह था 

+ + १३ "63९ | गे तु ] ४ 

* हर की प द हा पथ 

है १६ 3००८, ०१ *« # "९ | रा ९ 
न ७४४५०; *4 ० कर 4 जढुए॑ज ४, 
की» दिणक /ँ+ है ४५ ॥ की] ' 
ह 


५ ३५ ल्‍ 
छः के ४ 
| हर] १2 पे ही 
+* (४ पु 
हा कै ५८5 (5 
पा 
# पा (0, ५ नि 


(6 पद पट! 
रा 2 


] 
7 क्र 
है ४4 १६ 

पी श्ट 027 
» है ०५००० «, 
कर 


१ 


्श 
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हक कतरा ने 
हक क़तराय का वध हो चकने पर उसके माता पिताका विलाप | 


करके दिल्ली लाया गया श्रोर वहां उसके सामने 
अति दिन सो सो बहादूरोंका सिर धड़से जुदा किया 
जाने लगा जब बन्दाके सब साथी कत्ल किये 
जा चुके तब उसके पुत्रकों उसके पांवोंमें फेंककर 
कहा गया कि तुम अपने हाथसे इसका वध करो। 
इस श्रवस्थामं भी बन्दाको उसी प्रकार दृढ़ देखकर 
इसके पुत्रकी छाती छुरीसे चीर कर दिल बाहर 


निकाला गया ओर उसके टकड़े टुकड़े करके 
बन्दाके मु हपर फेंके गये । इसके भन॑न्तर लोहेकी 
सलाखे लाल तपा कर उनसे उसके भड़-प्यज्नों 
को बीठी बोटी दाग दाग कर उसका घरीरांत 
किया गया। परन्तु वाहरे बीर धन्दा बढादूर ! 
तूने उफ तक न को !! 


बाल-वीर हकाकतरगाय 'धर्मी' 


- दी 
.. जाब प्रांत ऐसा हिन्दू बालक 
 विरला हो होगा जिसने स्याना 
. हो जानेपर भो हकीकतराय का 
नाम न सुना हो। इस दढ-निश्च- 
& यी निडर बालकका जन्म सिया- 
सकोटमें संवत १७७६ विक्रपीमें, वहाँके मुसल- 
प्रान हाकिमकी कचहरी क॑ सुशी भागमल पुरी 
के घर हुआ था । इसने मुसलमान मुल्ला जीके 
प्रकतब में फारसी पढनेको बठने से पहिलेहो अने- 
क सिखोंके धर्मपर बलिदान होने की वीरतापूण 
कहानियां सुनी थीं। इस कारण इसकी अपन 
बर्म पर दढ़ निष्ठा थी। एक बार मकतब में 
हकीकतराय का किसी बरातपर कुछ मुसलमान 
बालकों से कगठा हो गया। शरारतो मुसलमान 
लडकीने हिन्दू देवो देवताओंको गालियां देना 
आरम्भ किया। इकीकतराय से यह सहन नहीं 
हुआ और उसने बदलेमें मुसलमानोंके पेगम्बर 
मोहमदकी लडकी फातिमाको गालों दी। जब इस 
बातकी मुल्लाजोको ख़बर लगी तो वह आपसे 
बाहिर हो गये ओर हकोकतरायकों पकड़ कर 
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हाकिम अमीर देगके पास लेगए । मज्श्वके दीबा- 
ने मुसलमान काजियों ने इस भ्रपराधके लिये 
१५ वध के वालकको मृत्यु दरद दिये जानेपर 
जोर दिया । परन्तु अमीर बेगके हृदय में न्यायका 
कुछ अश बाकी था। उसने इन धर्मान्ध काजियों 
से पोछा छडानेके लिये हकीकतका मामला लाहौ- 
रके बडे नाजिय के पास भेज दिया। लाहशेरके 
बढे नाजिय ने फेसला दिया कि या तो यह 
इसलाम स्वीकार करले ओर नहीं तो इसका जिर 
धटसे उडा दिया जाय। इकीकतरायका तब विवाह 
हो चुका था। उसकी खो ने श्रोर माता कोरांने 
रो रोकर हकीकतसे इसलाम स््रोकार करन के 
द्वारा अपने प्राणोंकी रत्ताके लिये प्राथना की। 
परन्तु उस वोर बालकने माण छोड दिये पर भर्म 
न छोढा । सब्र हिन्दके देखते देखते मसल- 
मान भल्लादने बालकका शिर काटकर पढ़से 
अलग कर दिया । धरमपर बलिदान होनेके कारण 
ही हकीकतरायके नामको लोगोंने 'भर्या की 
उपाधिसे भूषित किया । 
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धर्माभिमानी सम्भाजी । 


--+ हैं 
स्तानमें अपने शिखरपर पहुंच 
जानेके कठिन समयम भी जिसने 
हे स्वतन्त्र हिन्द राष्ट की स्थापना 
कर महाराष्ट नामको साथथक किया, उन प्रात 
स्परगीय छत्रपति शिवाजीके बड़ पुत्र सम्भाजी 
का नोवन चाहे धरम ओर योग्य शासनकी दृष्टिसे 
झदश जोवन न हो तो भा इस धर्माभिमानी पुरु- 
पन शत्र के सापन अपने धर्मको छोड़ना स्वीकार 
सहीं किया था और इस कारण इसका वध बाद- 
शाह झोरंगनेबने जिस प्रकार क्र रतासे करवाया 
था इसने पहाराप्टमें एसी जाग्ति उत्पन्न का थी 
कि भबतक संसारके इतिहासमें बीरताका आदर 
किबा जाता रहेगा तवतक पनुप्य जाति उस जा- 
शचि श्रर बीरताकी कहानीको अत्यन्त सम्प्रान- 
बूयक पढ़ती झोर सुनती रहेगी । 





सा 


गल बादशाहोंकी शक्तिके हिन्दु- 


मंबतन १७१६ विक्रमीमं छत्रपति शिवाजीकी 
शत्झुके बाद लिस समय सम्भाजी महाराष्ट्र्की 


गई पर बेटा उस समय देहलीका मुगल वादशाह 
जरंगलेव दक्षिछमें ही था । 
बैठने ही सम्भान्तीका ओरड्रजेद्रस संघप आरम्भ 
है। गया भा। खम्भानी यत्रपि वीर और निर्भीक 


इस कारण गदीपर' 
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ध्य) 0&. सम्मरशकम,..तमहीपनयममाहक, 


ब्यक 7 


था परन्तु योग्य शासक न था, इस कारण बह 
शोप्‌ ही औरड्रजेबका केदी हो गया। श्रोरड़र- 
जेबके हृदयमें शत्र के लिये लेशमात्र भो दया न 
थी, तथापि वह चाहता था कि सम्भाजी मारा न 
जाय: क्योंकि उस सम्भाजीको मुसलमान बनाने 
में सफल हो मानेकी आशा थी। परन्तु सम्भानी 
आचार-पतित होने पर भी शात्म-प्रतिष्ठा और 
आत्माभिमानकी रक्षा करने वाला पुरुष था । वह 
अपपानकी अपेत्ता मत्युकोी अधिक पसंद करता 
था। जब ओरड्रमबने उसे यह कहलाकर भेजा 
कि तुम मुसलमान हा जाओ तो छोड़ दिये जा- 
ओगे. तब सम्भाजीने धुसलमानों के पेगम्बर मोह- 
मदको बहुत गालियां दीं और कहा कि औरब्- 
जबको कहें कि यदि वह अपनी बेटी मुझे द 


दे तो भें प्रसलमान हो जाऊंगा । औरदड्रजब इस 


पर बड़ा क्र द्ध हुआ और आज्ञा दा कि लोहेकी 
सलारव तपाकर सम्भाजीको आंग्वोमें फरो जाय॑ 
उसको भीभ बाहर खान ला माय ओर शिर काट 
कर घटसे प्लग कर दिया जाय । सम्भाजी 2सी 
आज्ञाके अनुसार तुलाएरके केम्पमें बड़ी क्र रतासे 
मारा गया। 


कर 
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वलिदान-चित्रावलो--- 





सम्माजी की आंखें फोड़ी ओर जीम खींची जा चुकने पर उनके वध्धकी तेयारी | 


वलिदान-चिवावलो-- 





गुरूवर दयानन्द । 
( फोटो थो महाराजा शाह गासे प्राप्त ) 


स्वामी दयानन्द सरस्वती । 


रतवषे में अग्नेजोंका राज्य 
हो जाने पर, भारत की सभ्यता 
की, विदेशी सम्यताके नये आक्र- 
मणकी ऊपटों से, जिन: महापुरु- 


पोने पिछली शताब्दीम रक्षा की उनमें स्वामी 
दयानन्द का स्थान सर्वोपरि है। स्वार्मी दया- 
नन्‍्दका जम्प संवत्‌ १८८१ विक्रमीमें काठियोबाड 
की रियासत मोरबीके टकारा ग्राममें कपेनजी 
'नामके एक जमींदार ओदीच्य ब्राह्मणके घर हुआ 
था । इनका ननन्‍्म-नाम मूलशंकर था, परन्तु बोल 
चाल में इनके सम्बन्धी इनको मुलनी ओर दया- 
नज्ीके नामोंसे भी पुकारते थे। बचपन में ही 
इनके पिताने इनको संस्क्ृतके बहुतसे इनोक ओर 
बेदर्मत्र कगठ करा दिये थे तथा धार्मिक उपाख्या- 
ने कबापें आदि सुनाकर बालक एृलशंकरके 
विचार बर्भपें दह किया करते थे। परन्तु मूल- 
शेकरकों बुद्धि साधारण बालकोंको सी न थो कि 
जो सनको सुनाया जाता चटसे उसीपर आंख मींच 
कर चलने लग जाते। आरम्भसे ही प्रत्येक बात 
पर ख्॒तंत्र विचार करनका उनका स््रभाव था। 
और इसके साथ ही उनकी यह भो आदत थी 
कि जा करते & उसे पूंर मनस करते थे। वोदह 
वर्षका आयुर्भे जब उनके पिताने उनसे शिवरात्रि 
की पूथाका व्रत कराया तव यह वन भी उन्हेंनि 
बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ किया । गत्रिको आर 
खंब लोग तो धीरे धीरे ऊघते ऊंघते सो गये 
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परन्तु मुलशंकर शअ्राखों पर पानीके छीटे दे दकर 
जागते रहे । इसी समय उन्होंने एक भदेको शिव- 
की मूर्तिपर चढावेमें चढाये हुए भोज्य पदाथ खाते 
हुए दखा । यह देख उनके पनमें नाना संकरष विक- 
ट्प उठने लगे कि क्‍या यह वही सर्वशक्तिभान 
शिव है जिसकी पिताजीने इतनी महिबा सुनादी 
थी ? यह तो अपनी एक नम्देसे चूहे तकसे रला 
नहीं कर सकता इत्यादि। उन्हों मे इन शंका- 
आंका समाधान भपने पिताजीसे किया। परस्तु 
उनके उत्तरोंसे मूलजीके पनको कुछ संतोष न 
हुआ और उनका विश्वास मर्तिपूजामें शिविल 
हो गया। इस घटनाके थोर्ढड समय बाद ही 
मुलशंकरके चाचा और बहिनकी ;मृस्यु होगगी । 
इन मृत्युओं पर घरके शोर आदमी तो रोने पीरने 
लगे परन्तु मुलशंकरके मनमें यह आया कि मँदि 
इसां प्रकार सबको भन्तमें मर१लाना है तो इस 
पनुष्य-जन्पका लाभही क्‍या! क्या कोई देसा रुपाव 
नहीं जिससे मनुष्य इस मुत्युके दुःखसे छट्कारा 
पा सके १ इन वियारंसे प्रेरित हीकर मुलइंकेर 
घर छोडकर सकी खोजमें मिक्तत्न पढ़े । संसार 
सें उनको बेराग्य हो गया और वह खन्मासी बस 
गये । उनको जहां कहीं किसी योगी बिड्ान के 
होन का समाचार मिलता, वह वहीं जा पहुंचते 
ओर उस विद्वान से शार्म तथां बोगका 
अध्ययन करते। इस प्रकार रूूदांतरे १४ बष का 
आयुतक कई यसुरुभोकी शिप्पता स्वीकार की) 
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कई म गलों, गांवों शोर शहरोंपें वह भटके, 
परन्तु उनको कहीं संतोष न हुआ, कहीं भी उनको 
बह पदाथ न मिला जिसको खोजमें वह घर बार 
छोड कर सन्पासी हुए थे। ३४ वर्षकी झायुमें वह 
प्रथुरा पहंचे ओर वहां प्रज्ञाचतल, दण्डी स्वामी 
विरजानन्दकी विद्वत्ताकी ख्याति सुनकर उन्‍हींके 
शिष्य हो गये। इनको शिष्यता से स्वामी दया- 
नन्दको पूर्ण संतोष हआ झो९ इनके चरणोंमें विधा- 
ध्यनको समाप्ति कर अपने गुरुकी ग्रान्नानुसार ऋषि 
दयानन्द गनुष्यपात्रके कल्पाणके लिये सत्प धमम 
का प्रचार ओर अविद्योका नाश करनेको निकल 
पड़े। दो तोन वष उन्होंने स्थान स्थान पर घूप 
कर ययामति सत्प वेदिक धर्यका एनन्‍्गर किया 
परन्छु धभ्यत्‌ १४२४ के कुम्मके मेलेमें उन्होंने 
हरिद्वारमें देखा कि हिन्दू जातिको दशा अत्यन्त 
पतित हो गयी हे, उसके अन्दर अनन्त पाखरण्ड 
फेल गये हैं, उन सबके उन्मूलनके लिये बहुत 
शक्तिकां आवश्यकता है ओर अभी अपनेमें इतनी 
शक्ति नहीं है। यह सोच विचारकर स्वामीजीने 
भुक्ति-संग्ररके लिये घोर तप करनेका निश्चय किया 
वह हस समयसे २२॥ बष तक लगातार गड्के 
किसारे किनारे शरीर पर केषल विभृत रमाकर 
ध्यानमें मग्न रहते हुए घूमते रहे । इस कालके 
भोत्तर उन्होंने स्वेस्व त्याग दिया था। यहां तक 
कि संस्छत व्याकरणका अष्टाध्यायो महाभाष्य ना 

मका पुस्तक भी मथरामें गुरु विरजानन्दके पास 
भिजना दिया था। इस तपस्पाके अनन्तर स्वागी 

जीने प्राम प्राय नगर नगरमें घय घूथकर सत्य 
धर्मका प्रचार पुनः आरम्भ किया । इस प्रचार-काये 
की विशेषता प३ थी कि यपि स्वायीजा प्राणो 
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पात्रको पे मको दृष्टिसे देखते थे तथापि वह अ्र- 
सत्यके खण्डन भोर सत्यके मरटनमें किसीका कभी 
लिहाज नहीं करते थे । उनकी इस स्पष्टवादिता 
झोर निर्मकताके कारण उनपर विरोधियोंने कई 
बार शख आदिसे भो श्राक्रण करने के 
यत्र किये परन्तु उनकी तेजोमयो मूतिके 
सामने पहुच कर किसीका साहस ही न होता था 
कि उनपर आक्रमण करें। हरिद्वारमें कुम्मके 
प्रेलेके अवसर पर राव कणोसिंह बड़गूजरने एक 
बार तलवारसे आक्रमण करना चाहा था परन्तु 
स्वामोजीने तलवार छोनकर तोड़ ढाली। उनकी 
इस निर्भीकता, वीरता ओर तेजकों देखकर वि- 
रोधियोंने स्वामीनीके साथ छल चलना आरम्भ 
किया। एक बार अनूपशहर (जि० बुलन्दशइहर) 
में एक आदमीने स्वामीजीको पानके बीड़ेमें विष 
दिया परन्तु स्वारीनीन मालूम हो जाने पर हठ- 
योगकी नन्‍्योली क्रिया कर ली ओर पेटको बिषके 
प्रभावसे श्रुद्ध कर ढाला। जब स्वामीजी महा- 
राज अमृतसर गये तब बिरोधियोंका खयं तो 
स्पष्टतासे कुछ करनेका साहस हुआ नहीं, 
छोटे छोटे लड़कोंको मिठाईका लालच देकर उनसे 
व्याख्यानमें ट पत्थर बरसवा दिये। परन्तु 
ये सब बातें स्वायी दयानन्दके बढ़ते हुए पूृभावकी 
दी सचक थीं। जब बिरोधियोंसे कुछ नहीं हो 
सकता था तब बे स्वामीनीका अपमान करने 
झथवा उनके श्षरीरको नुकसान पहुंचाने झो 
कोशिश करते ये । 


स्वामी दयानन्दकी कीति सुनकर जहां बढ़े 
घढे विद्वान और रईस आदि उनके दर्शन करनेके 
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लिये उत्सुक रहते थे वहाँ बहुतसे हिन्दुस्थानी 
राजाओं में भो स्वामो जोके सतसंग ओर दर्शनों- 
के लिये उत्सुकता बढ रहो थी । उनमें से कइयां 
ने बार बार स्वामीजीको अपनी अपनो रिय्सतों 
में निमन्त्रित किया था। उनके निमंत्रणको स्वी- 
कार करके संवत १६३४ में राजपूतानाकी रिया- 
सतोंका दौरा आरम्म किया। जयपुर, उदयपुर, 
भरतपुर ओर शाहपुर। आदिके राजाग्रोंके चरित्रों 
को सुधारा तथा उनको राजनीति का उपदेश 
दकर उनका ध्यान उचित रुपसे प्रजापाननकी 
आर आकृष्ट किया। शाहपुर के मह।राज स्वामी- 
जी के उपदेशों से विशेष प्रभावित हुए थे। उन्हों 
ने स्वामीजाकी शिप्यता स्वीकार की थी ओर कई 
मास तक उनसे थः्शास्त्रका अध्ययन भी किया था। 
इस कारण वह स्वामीजीके बहुत हितचिंतक थे। 
जब शाहपुरासे स्वामीजी जोधपुरको प्रस्थान करने 
लगे तब महाराज शाहपरने स्वामीजीसे निवेदन 
किया कि जोथपुर में आप तीत्र खण्डनसे कार्य 
न छें, वहां के लोग बहुत क्रर होते है, कहीं वे 
आपके शरीरको किसो प्रकारकों हानि न पहु- 
चार्व। स्वामी दयानन्दने बडी निर्भीकतासे उत्तर 
दिया कि में तो सत्यका प्रचार करता फिरता 
हू, जहाँ तलवार से काम लेनेकी आवश्यकता 
होती है वहां में नहेरनेका उपयोग नहीं करता । 
यदि वे लोग मेरी अ्रंगुलियों की बत्तियां बना- 
कर जलावे गे तो भी में अपने शरीरके कष्ठसे सत्य 
कहने में आगा पीछ नहीं करू गा। यह निवडक 
उत्तर सुनकर महाराज शाहप्र चुप रह गये ओर 
बढ़े दुःखो हृदय के साथ स्वामीनी से विदा लो । 


जोधपुर में वहांक राजाकों ओरसे स्वामी 
दयानन्दके स्वागतका बहुत उत्तम प्रबन्ध किया 
गया था। रावराजा तेजसिंहकी स्वामीजी के 
रहन सहन को व्यवस्था देखने का भार विशेष 
रूपसे सोपा गया था। स्वामीजीका विचार 
जोधपुर में कुछ अधिक समय तक रहकर वेद 
भाष्यादि ग्रन्थ-रचनाका काये करनेका था। इस 
कारण महाराजा यशवंतसिंहजाने उनके रहन 
सहनको उसीके अनुकूल व्यवस्था करा दी थो। 
जोधपर में स्वामीजाकों पहुंचने के सत्रहव॑ दिन 
हाराजा स्‍्त्रय॑ स्वार्मीजीके सेवा उपस्थित 
हुए ओर तीन चार घणंट तक उनसे मनुस्मृतिम 
वर्णित राजधमंका उपदेश श्रवण किया। स्वा्ी- 
जोकी बहुत इच्छा थी कि जोभपुरके महाराजा 
अपना आचरण सुधारकर रियासत शासनको 
ओर यथोचित ध्यान दें। महाराजाके वेश्यार्दवात्ति 
आदि दुगु णां की शिकायत भी स्वामोजो तक 
पहुंच चुकी थी। परन्तु उन्हें स्वयं प्रपत्त दख- 
नेका अवसर कभी न हुआ था । एक बार महा- 
राजा प्रतापसिंह स्वामीजीको अपना महल दिखाने 
ले गये । उस समय महाराजा यशवंतसिंहकी वेश्या 
नन्‍्ही भगतन भी वहां आयी हुई थी। स्वामोजों 
को महलमें आया हुआ देखकर महाराजा घबरा 
गये ओर बहुत जरदोसे नन्‍्हींकी पालकी वहांसे 
उठाये जानेकी आज्ञा दी। देर होते देखकर 
घबराहटमें उन्होंने पालकीको अपना कम्धा भी 
लगा दिया। यह लोला देखकर स्वामीजीको बड़ा 
क्रोध हुआ और उन्होंने महाराजगसे कहा कि 
न्षत्रिय सिंह समान हुआ करते हैं। उनके घरमें 
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दर दर फिरने वाली कुतियाके आ्रानकों क्या आ- 
बश्यकता है !” नन्‍्हीने यह सुन लिया आर उसी 
समय स्वामीजीको विप दिलानेका मनमें प्रण कर 
लिया । नन्हीका राज्यपें प्रभाव बहुत बढे। हुआा 
थो। उसने स्वामीजोके रसोश्ये जगन्नाथका पहुत 
सा रुपया देकर उससे दूधमें पिसा हुआ कांच 
मिलवा कर वह दूध स्वामीजीको पिलवा दिया। 
स्वामीजी अगले दिन ही पहचान गये थे । परन्तु 


विपफ्दाताकों भी अपने उदार स्वभावसे उन्होंने 
रुपया देकर चुपचाप राज्यसे भगा दिया । इस 
विपके कारण स्वराभीजों बहुत रोगी हो गये। अनेक 
योग्य डाक्टरों बच्चों भ्रोर हकीमोंकी दवा हुई । 
परन्तु कुछ फल न निकन्ता | कातिक अपावास्या 
संवत १६४० को श्रजमेर में अपने प्रनेक प्रमुख 
शिष्योंकी उपस्थितिमें स्थामो दयानन्द इस अनि- 
त्य शरीरको त्यागकर परलोक धाम सिधारे। 


बमवार 
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मबीर पं० लेखरामका जन्म पह्नाबके 
जिला जिहलमके सेयदपुर नामक ग्राम 
में मह्ता तारासिंहके घर ति० ८ चेत्र 
सं० १६१४ वि० शुक्रवारके दिन हुआ 
था। आरम्भभे अपने ग्रामकी पाठशाला 
पं ही इन्होंने फारसी अक्तरोंका अभ्यास किया 
ओर बादको वहीं एक हिन्दू मु शीसे अरबो फा- 
रसी पढते रहे। १५४ वर्षकी आयुर्मे यह अपने 
चचा महतो गण्डारामके पास, जो कि पेशावरमें 
पुलीसम नौकर थो पु्लीसका काम सीखने चले 
गये । इसी कामको सोखते सोखते इनकी धामिक 
विषयोंम श्रद्धा दह हुई; क्योंकि इस समय इनका 
सद्ग एक धम्म-परायण सिखके साथ हो गया ओर 
यह उसको देखादेखी प्रातःकाल श्ञीत्र उठना। 
स्नान शोचादिसे निछत्त हो गीताका पाठ करना, 
समाधि लगाना आदि क्रियाये करने लगे। 
इसी समय उनको पुलीसमें नीकरी भी मिल गयी 
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ओर धीरे धोरे धीरे उन्नति करते करते आप न- 
क्शानवीस सारजेंटके पदतक पहुंच गये । इस सब 
समयमें धाम्क ग्रन्थोंक अतिरिक्त सामयिक्र पत्रों 
के भी धार्मिक विपयोंको चर्चा सम्बन्धी लेखोंको 
पढ़त रहते थे। इन्हीं लेखोंसे उनको स्वामी दया- 
नन्दके विचारों ओर ग्रन्थों का परिचय मिला । बस, 
उनके ग्रन्थोंको भी मंगाकर पढठा । उस समय जो 
शंकायं हुई उनको निछत्त करनेके विचारसे और 
इन गूढ ग्रन्थोंके लेखक महापरुषके दर्शन करनेको 
उत्सुकतासे आप संवत १६३७ में अजमेर गये ओर 
वहां जाकर ता० ११ मरके प्रातःकाश्त ऋषि दया- 
नन्‍्दके दर्शन कियें। धामिक श्रद्धा इतनी बढी 
हुईं थी कि पेशावरसे चलकर भ्रज्मेर पह चने 
तक रास्तेमें मितनी आयेसमाज शआ्रायी सबमें ठह- 
रते और वहांके आय भाशयोंसे मिलते तथा धार्पि- 
के चर्चा करते गये । इससे पहिले ही यद्यपि स्वयं 
आ्यमपाजी बनकर पेशावरमें आयसमाज स्थापित 
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कर चुके थे; तथापि ससको खोजकी लगन इतनी 
थो कि हिन्दू ध्मके अतिरिक्त इसलाम आदि 
अन्य धर्षो के ग्रन्थोंका भी ध्यान-पूवेक अध्ययन 
किया । 

पं० लेखरामजोका पुलीसमें नोकर करते हुए 
बह६धा अपने सहकारी अथवा अपनेसे उच्च मुस- 
लम्रान कर्मचा रियोंसे विवाद हो जाया करता था 
ओर पं० लेखराम निर्मीकतासे बिना किसी लि- 
हाजुके सबको लताड़ दिया करते थे इस कारण 
उनको उच्च अधिकारी कष्ट देने लगे। तब उन्होंने 
पुलीसकी नोकरो छोड़कर धर्मकी ही सेवा करनेका 
निश्चय कर लिया। 

पुलोसकी नोकरी छोड़कर पेशावरस सीधे 
लाहोर पहुंचे ओर वहीं रह कर संस्क्रतका अध्य 
यन आरम्भ कर दिया तथा जब जहां कहींसे किसो 
हिंदूके मुसलमान या ईसाई होनेकी खबर सुनते अथवा 
धर्मपर अन्य किसो प्रकारका आक्रमण होते देखते 
तो स्त्रय॑ तुरंत वहां पहुंचकर अपने धमर्मका पत्त 
समथन करते । उनके इस धार्मिक उत्साहको देख 
कर उन्हें फिरोजूपुरके आयेसमाजियोंने अपने यहां 
से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र आयंगजठ'का 
संम्पादक बनाया । अभी कुछ काल हो यह कार्य 
किया था कि पंजाब झाये प्रतिनिधि सभा पंजाब 
ने पं० लेखरामजीसे प्राथेना की कि आप ऋषि 
दयानन्दके जीवनकी खोजका कार्य अपने ऊपर 
ले । बस, धमके सच्चे सेवक पं० लेखराम फिर 
लाहोर पहुंच गये ओर आर्य प्रतिनिधि सभाके 


आदेशानुसार देश भरमें घम घुम कर वेदिक 


धमका प्रचार ओर ऋषि दयानन्दफे जीवन सम्ब- 


न्धो घटनाओंकी खोज करने लगे। आप पमम- 
प्रचाके समय अपने विरोधियोंकी वातोंका 
खण्डन बहुत हो उत्ततता ओर जोरमसे किया 
करते थे । इसलाम धरम्का आपने खूब अध्ययन 
किया था । इस कारण सुसनमान मुल्ला मोल- 
वियोंकी बातोंका आप ॥'हतोड़ जवाब दिया 
करते थे। उन्होंने इन ग्रोलवियोंकी बातोंके 
खण्डनमें अनेक ग्रन्थ भी लिखे थे । प॑० लेखराम 
के इन सब प्रयत्ञोंके फल्न स्वरूप बहुतसे मुसल- 
मानोंने बेदिक धर्म स्वीकार किया। गसलमान 
मुल्ला मोलवी पं० लेखरामकी इस सफलतासे चिदृ 
कर उनके श्षत्र बन गये और उनकी लिखी 
पुस्तककि विरुद्ध अदालतोंप दावे चलाकर उनको 
दवानेका यत्न करने लग। इस प्रकारके आठ दस 
दांव उन पर भिन्‍न भिन्‍न अदालतांगे किये गये 
परंतु सभोमें मुसलमानोंको असफलतो हुई। अब 
मल्ला मोलवियोंन खिसियाकर एक क्र मुंसल- 
मान जल्लादको पं० लेखरामके पीछे लगाया। 
वह पं० लेखरामके पास शुद्ध 'होनेका बहाना कर 
के आया ओर उन्हींके साथ रहने लगा। पं० 
लेखराम उसको लेकर इतने मस्त थे कि कई 
मित्रों ओर हितचिन्तकोंके सावधान करनेपर 
भी इस छद्म-वेष-धारी जल्लादका ही पत्त लेते 
रहे । यह जज्लाद मौका तो देख ही रहा था; 
८€ माचे सन १८६७ की सायंकाल जब पं० लेख- 
राम ऋषि दयानन्दका जीवन समाप्त करके 
अपनी चारपाईसे उठकर अंगडाई लेने लगे तभी 
जल्लादने उनके पेटमें छरी घुसेड़ कर उनके प्राणों 
का अत्यन्त क्र रतासे अन्त कर दिया। 


हे 


प्‌० तुलसीराम 


हू तुलप्तोरामजो पंजाब प्रदेशकों रिया- आँखोंमं कक कर इनको देखने में असमर्थ कर 
४ सत फरीदकोटके निवाप्ती थ। यह दिया और तब ऊपरत्ते कई जनियोंने इनको ला- 
एन०डब्ल० रेलबेम स्टेशन मास्टरका ठियांसे बहुत मारा तथा वहोश हालतमें वहीं छोड़ 
कार्य करके अपनी आजी विका करते थे । करें भाग गये। पुनीस तथा आये भाहयोंकों खबर 
इनका जेनियोंसे धार्मिक विषयोंपर प्रायः विवाद सेंगने पर वे इन्हं उठाकर असपताल ले गये। 
हआ। करता था और इनके तक से परास्त हो कई मनी. पढत औपधोपचार किया परल्तु सब्र व्यर्थ हुआ 
इनसे चिदे रहा करते थे। एक दिन यह कहीं अकेले ओर वह जेनियोंके 'अहिसा धर्म का अजीब 
जा रहे थे। स्थान निर्नेन था इससे अपने पाश- नमूना पेश करते हुए मोतिक शरीरकों छोड़ 
बिक कृत्पके लिये अनुकूल अवसर समझकर एक. कर स्वगवाम सिरार । 

जैनीने लान पिरचोंके चूरते पित्रा बाल इनज्ो 


म० रामचयन्‍्द्रजी 





76 2८ रामचन्द्रजी रियाप्तत काब्मीरके जम्ब वहाँ मेत्र बालकोंके लिये एक पाठशाना खोलना 
देह म० शा नगरके निवासो तथा एक महाजनके चाहने थे। इसका उक्त ग्राथके राजपूतोंने प्रवल्ल 
अवध /लह सुपुत्र थे। इनका जन्म संवत १६५१ विरोध किया और नौबत यहां तक पहुंची कि 

हू विक्रमी में हुआ था। यह वहीं की तह- बेचारे रामचन्द्रजी पर आक्रमण करके लाठियोंसे 
सीलमें खनानचीका काम करते थ । यों तो आप मार मारकर उनका शरीरांत ही कर डाला। परंतु 
आयंसमाजके साधारण सभासद थे परन्तु वेदिक जो कार्य उनके जीते हुए उनको मेहनतसे न हो 
धर्मकी लगन अपू्वे थी। अपने वाल्यकालस हां सका था वह उनके वलिदानसे स्वयं सिद्ध हो 
दलित ( अछत ) भाश्योंको दुर्दशापर दःखी रहा गया। जो राजपूत पहिले उनके बिरोधी थे 
करते थे। जब इनकी बदलो जम्बसे अखनरको उन्होंने हो पाठशालाओोंके लिये भूमि भर मेघो- 
हुई तब इन्होंने दलितोद्धारका काय विशेष रूपसे दझीरके लिये धन दिया। अब रियासतके उस भाग 
अपने हाथ लिया। भअ्रखनूरके पास बुटेहरा में २०००० से अधिक प्ेघ व दिक धर्मकी शरण 
एक ग्राम है। पहिले वहींके मेधोंमें वेदिक में आ चुके हैं, १५ से अधिक आयसभाजे' और 
धर्मके प्रचारका कार्य आरम्भ किया। आप कई पाठशालायें खल गयी हैं। 

| है१ । 


वलिदान-चितावलो-- 





धम्पवोर रामचन्द्रजों रृत्यु शय्यापर अस्यतालम' स्ूछि त अवस्था मे 


वलिदान-चिवावलौ-- 
"फ ऋ एफ खफा 3 ाताताअर फ़क 
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लिए? ज॥ जकल जब कि भारतवर्ष और विशे- 
पतः हिन्दू जाति अपनी बृुजदिशो 
ओर वेगसलेपनके लिये दुनियामें 
बदनाप हो रहो है; यदि किसो 





की निर्मक्रताका उदाहरण उपस्थित किया है तो 
वह निर्भीक सन्यासी स्वामी श्रद्धानन्द हें। आप 
का जन्म जिला जालन्धर ९ पञ्नाव ) के ग्राम 
तलबनमें फालगुन कृष्ण त्रयोदशों संवतः १<१३ 
में लाला नानकचन्दजोंके धर हुआ था, जो कि 
संयुक्त प्रांतकी पुलोसमें नोकर थे । जन्मके समय 
आपका नाम मशीराम रखा गया था ओर पंछ 
संवत १<७३ के अंतर्प सन्‍्पास लने पर आपन 
अपना नाम श्रद्धानन्द रख लिया। आपके 
बात्पकाश और शिक्षणका समय अधिकतर 
बरेलो, बदायूं, बनारस, बांदा ओर बलिया 
आदि संयुक्त प्रातक शहरोंप| बीता ओर वहीं 
वनारसके क्योन्स कालिम ओर इसाहाबादके 
सरणट्ल कालेजमें आपका शिक्षण हुआ। शिक्षाके 
अननन्‍तर आपके पिताने आपको भो पुल्लीसकी 
नोकरीमें भरतो कराकर वरेलोका नायबर तहसो- 
लादार बनवाया परंतु आपके स्वात्माभिमान ओर 
आत्मसमानके भावोंने आपको उस नीकरोपर 
तोन मासस अधिक न रहने दिया। इसके अन- 
न्तर आपने लाहोर जाकर वकालत पास को ओर 

[ 


कि सन्‍्यासो स्वामी श्रद्धानन्द 


जालन्धरमें वकालत शुरु कर दो । लाहोरमें रहते 
हुए हो आपको आयेसमाजके सब सिद्धान्तोंमें 
विश्वास हो चुका था इस कारण आप संबत 
१६४१ के माघ मासमें आयसमाजी बन गये थे 
ओर उसके बादसे हो तन मन धनसे आयेसमाज 
के सिद्धान्तोंका प्रचार ओर समर्थन करते रहे । 
यह काये आपने इतनो योग्यता ओर प्रबलतासे 
किये कि आप शीघू हो आयंसमाजके सबसे 
प्रभव नेता माने जाने लगे ओर आपके त्याग 
ओर शुद्धाचारके लिये जनताने आपको महात्मा 
को उपाधि दी। संबत १६४८ में महात्मा मं शी- 
रापनोने वेदिक सभ्पताके पुनरुद्धार, आर्य साहि- 
त्यके प्रचार ओर ब्रह्मचयेके पुनरुज्तोवनके महत्व 
तथा आवश्यकताको अनुभव करके भारतवष्के 
प्रसिद्ध राप्टोय शिक्षणालय गुरुकुल विश्वविद्या- 
लय कांगड़ो ( हरिद्वार ) को स्थापना की । इस 
संस्थाके संस्थापन ओर संचालनके लिये आपने 
इतना श्रम; इतना त्याग, ओर इतना साहस किया 
है कि इसे आपके जीवनका मुख्य काम कहना 
चाहिये। 

संवत १<७४ के आरम्भपें आपने सन्यास 
ले लिया ओर गुरुकुलको छोड़कर अपनो सादे- 
जनिक सेवाओं के क्षेत्रको विस्तृत बना लिया । आप 
को सन्यासावस्थाके १० वर्ष के जीवन इतनी अधिक 
घटनाओं ओर आपको इतनी अधिक सार्वजनिक 
सेवाओंसे परिपूर्ण है कि उनका नामनिदें शमात्र 
१३ | 


करनसे बहुत लिखना पड़ गा । ब्रह्मचयका उपदेश, 
आर्यसमाजका इतिहास लिखनेके लिये सामग्रीका 
संग्रह, गढवासमें दुर्भि्ष-पीड़ितोंकी सहायता, रौलट 
एक्टका आन्दोलन, देहली में ननता ओर नो कर शाही के 
नोकरोंपें शान्तिकी स्थापना, हिन्दू-सुस लिम एकता 
का सम्पादन, पंजाबके फोगी कानूनसे पीड़ीतोंको 
सहायता ओर सान्त्वना, अघ्रृतसर कांग्रं सका पब- 
न्‍ध ओर उसे सफल बनाना, गुरुकुल कांगड़ीके 
अव्यवस्थित पृथन्धको सम्भालना, हिन्दू सड्रठन, 
अछतोद्धारके प्श्नका कांग्रे समें प्रवेश, इस विषयर्मे 
महात्मा गांधोका मत-परिवतेन) राष्ट्रीय शिक्षणके 
लिये आन्दोलन ओए कई राष्टीय स्कूलोंका खो- 
लना। देहलीके आसपास अछतोद्धार, मद्रासके 
प्रब्राह्मणोंपें आयप्माजका प्रचार, सिखोंकी गुरु- 
ट्रारा आन्दोलन सहायता, शुद्धि ओर संगठन 
इत्यादि दतने काग . कि उनका दो चार छणमें 
पूरी गिनतों तक करना कठिन है 
सारांश यह कि स्वरामो श्रद्धानन्दक स्व-भावका 
यह अड़ वन गया था कि वह जिस कामका 
हाथपें छेने उये ऐसी दृदता ओर तबलतासे करते थे 
कि थाई ही समयमें उसका फल दृष्टिगोचर 
होने लगता था और यदि उस कायके कोई विरो- 
धी होते थे तो उनमें हनचल मच जाती थी। 
यही कारण है कि उनके धदरलेके साथ मलकानों 


पे 
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को गांव पर गांव शुद्ध करने ओर हिन्दुओं 
को जाशवत कर देनेके कार्यने बहुतसे ईर्ष्पाल भौर 
कमीने मुसलमानोंके हृदयोंको दहला दिया था 
और व गुमनाम चिह्नियों, अखबारोंके लेखों ओर 
छोटी छोटी पुस्तिकाओं द्वारा स्वापीजीको खून कर 
देनेकी धमकियां देने लगे थे। स्वामीजीने अपने 
धीर गम्भीर स्वभावसे इन निकम्पी धमकियोंपर 
ध्यान तक नहीं दिया । परन्तु वीरता और न्याय 
के शत्र कमीने लोग अदृश्य रूपसे विष घोल 
रहे थे ओर उसका परिणाम ता० २३ दिसम्बर 
सन १४२६ ६० के दिन शांमको चार बजे तमाम 
हिन्दू जाति ओर उनके राष्ट, हिन्दुस्थानको 
भोगना पड़ा । दिसम्बर मासके आरम्भमें स्वामी 
जी निमोनिया रोगसे पीड़ित हुए थे। वहं अभी 
रोगसे मुक्त होकर तकियेके सहारे बिस्तरमें बेठने 
योग्य हो हुए थे कि अबदुलरशीद नामके एक 
कमीने कायर क्र रकुटिल कुचालोमुसलमानने असनन्‍्त 
कुटिलतासे स्वामोजी तक पहु चकर उनकी निर्मल 
छातीमें पिस्सीलसे तीन गोलियां मारकर उनके प्र पूल 
जीवनका अन्त कर दिया। खामी श्रद्धानन्द इस प्र- 
कार एक वीर पुरुषकी भांति छातोमें गोली खाकर 
मारे गये ओर जाते हुए हिन्दू जातिको सिद्धांत 
पर प्राण न्‍्योछावर करनेका अधथूलत्य पाठ 
पढ़ा गये । 


बलिदान चित्रावलो -- 


यो स्वासां चुल्ननन्दजो मक्ताराज । 
जन्म फासलन क० ११स १८१३ वि० 
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वस्निदान-चित्रावलो 


( 


धके हैँ १४ २८६ + 2४५ 





गुरुकुछ कांगड़ीके स्र्वेत्रथम आश्रम 
शआ्रो महात्मा मुन्शोरामजी आर भगणडारो शएलिग्रामजो । 
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गुरुकुल कांगड़ी ( हरिद्वार ) का वर्तमान 
महाविद्यालय भवन | 





१६७५ में स्वामीजीका देहलो जाम 
मसज़िकी द्दीपर से उपदेश । 


आन्दोलनके समय 


अन्तमें रोलट एक्ट 
देहली घण्टाघरके नीचे स्वामीजीके साहसका 
एक अपने दृश्य । 


१६७५ के 





शाहपुराधीशजी सहिन स्वामी श्रद्धानन्द्जीका गुद्ध हुए मछकानोंके साथ सहमोज 
स्थान बृन्दाबन ज्येप्ठ सम्बत ६६८० । 





